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भानो तप १ 
ई मेथिलीक नो सिदानी य“ 
मंथिलगरा लय सुरकैत जाउ । 
किछु भेल हो जौ. चटित 
जुनि नोपि के विसरेत जाउ ॥ 


है चुनि चुनि तेजगर छात 
मगही । तम्बाकुल के बतल । 
करु पान पारस रस गाबि-गाबि 
दय छीटि मसाला तग्णा बनल ॥ 
मिथिला जनक ललने लोकनि 
जुनि ` मथिली बिसरेत जाउ। 
होस करू . पुन होस करू 
पुनि-पुनि पिछरल ससरैत जाउ ॥ 


बाल्मोकि तुलसी कवि जी जौ 
/ नेहि करितथि लीखिकय विख्यात । 


सीताराभ विष्णु, कृष्ण शिव 
नहि प्रचलित ई होयत बात ॥ 
कवि कोकिल रसखान मेथिलीक 
विद्यापति कवि ° 


हरिपति जी 


६ २ ) 


पंडित जतय+ मंडन लखिमा 
वीर हरि सिह शिव सिह जी ॥ 
उठू उठ आई युवक वृन्द 
। मिथिलाक मेथिली घरै चलू । 
| सोर | पछिलो पिछड़ल के 
। देय जाने जान कय बढ' चलू ॥ 
58 तिलक दहेज & 


गाता न० २ 

सुनु ललिते मथिल के लने मिलि मिथिला उद्दार लर; / 
तोरू तिलक दहेज प्रथा | ई लज्जा स पासू करू ॥ 

तिलंक प्रथा यिक बृथा ग्लानिई | 

लज हमरा पा के 

नव | पुष्प के खोलि कली से 

प्रकटित करू पराग के 
करु मिथिले पसम एकर मिलि भ्रथा विरोध प्रचार करू. 
तोरू तिलक! दहेज :प्रथाके ई लञ्जास पार करू ॥ 

रंग ! विरंग श्रंग रग स 

तरुण ललित । ई देह (में 

ललित कपोल युगल कंचन कैच | 

उठल उरोज ।स गेह में 2 / 
नव कली के ,देखि पराभव प्रकटित ललन पराग करू । म 
'तोछ तिलक दहेज प्रथा के. ई लज्जा सँ पार करू । ४ | 


( ३ ) 


जहि मिथिला के मातृभूमि सं 
श्री जानको बहिनि एलीह 
श्रो लखिमा ठकुराइन गारगी 
प्रादि रत्न क खान छली 
मगडन मिश्र विद्यापति चन्दा प्रादि रत्न कवि नाम धरू । 
तोरू तिलक दटेज प्रथा के ईलञ्जा सं पार करू ॥ 
दया करू मिलि नव कुमारि पर 
तोरे चलू एँ ताग के 
करू विरोध अन्याय प्रथा के 
प्रफुलित करू ई बाग के 
'रमणा' बचन मृदू बोल विलक्षगामिलि मेदिल सस्मान कह । 
तोरू तिलक दहेज प्रथा के ई लञ्जास पारकरू॥ 


गाता न~ बै 
(.तर्ज--दिल लुटने वाला” ) 


कक कळ पट 


चलु सुन्दरि ससरि शयन दाशि स” तरु प्रकटित पुष्य पराग करू । 
सजलो नहि शयन सूहागिन स 
न मीन मलीन की नीर बिना | 
पट घूं घट चीर उघारि लिय प्रियतम पति प्रीति स नेह करू , 
चाँदो केर मुह मलीन केने 
किए गात एना सकुचोने छी 
१ बाजि लिय बड़ राति मेले उर मंडित प्रियतम हाथ करू । 


0 
(१९ 
ह+ | 3 


` नि शय ० 
॥ 'उत्ता चलू शयने संगम तीर करू। 
गहु काज चनत तन लाज भेने 


चुम्ञक सन हृदय के कठोर केने 


चिरिश्राय रहव ताम्बूल तवक शुभ दान करू । 


गाना न० २ 
{ तऊ-ये मेरा प्र पत्र पढ्‌ कर” ) 
नरक बुन्द स्याहीस हृदय एक शुद्ध कागज पर 
हाथ सं लिखल प्रथम मम आउ स्वागत पर 
प्रतिष्ठा पाण्ब नहि रुसने 
फुलोने मुह सासुर स 
कुलिस निष्ठूर कठोरो कय हृदय पाथर बनौनेछी 
को सासुर पायव पुनि दोसर 
प्रपन बहिनी स कयने छी 
वसन्तिक डाढ़ि नव अंकुरित क्यिक पतभार कयने छी 
सुःगिन प्रेम घातक स 
वरायव पाप के भागी 
प्रमर सन्देश सिर सिन्दुर कमल करस लगौने छी 
ई सासुर शशि सरस सौरभ | 
कतय पुनि * पायव शेली ई 





( 


"रण रस पात नहि क 


/ 
५ ) 


यलि तितक फुटल ग्रदृष्टे की 
करू किछु ध्यान कखनो की 
प्रधारू स्वर्ग । सासुर के 
रमण ' बचनो सुफले ग्रोझा करू प्रक टित परागो की । 
| गाना न० % | 
( तज--मानु मान्नु मानु श्रो का" ~ 


सपथ दय लिखे छी श्रोझा मानू मोर बात यो। 


पढितह्टि पत्र प्रोझा | प्रयचे परात यो ॥ 


म लिन सरोज विना रत्रि जल में 
मलिन; चकोर विना शशि पल में 
हमरो मलिन नित । हॉ ब्नु गात यो। 
पढ़ितहि पत्र श्रोझा | ग्रयवे परा त यो॥ 
केहेन कठोर चित्त हृदय बनेलिये 
पकज जलबिनु भामर केलिये 
बेकल. जेना हम श्रांधो वरसात यौ 
पढ़ितहि पत्र श्रोझ्का | श्रयबे परात यो। .. 
दुरा स नित, बाट तके छो 
सुनि घण्टो निज, चौंकि उठे छो 
काढि कसीदा. नित सोवि फुल पात यो । 
पढ्तिहि पत्र -श्रोझा !श्रयबे परात यो ॥ 
नहि होयत घत ससुर के देने 


(६५. 


जों नहि होयत अपन कमोने 
“रमण” बचन मृद्‌ मानु ग्रोझा बात यो । 
पढ़ितहि पत्र ग्रोझा भ्यव -परात यो ॥ 


गाना न० ६ 
( त$ बार बार तुंफे वया समम! ऊ 
आ्राजु हमर प्रियतम हे सजनी जयताह अपनो ग।म, 
पहु विनु सञ्नी लागे मोरा जीवन भमान 
नाजुक कली सुखायल सजनी ग्राजुक सिक बेला 
प्रेमक प्रीति बिछा पहुँ सजनी तीर बेधि चित गेला 
सुनि ई चन ने पाश्रोल सजली हृदय में छूलक वाण । 
कापर करब ज्यु गार पिया नहि पाश्रोत हे 
कोना कय सेपव राति नींद न ग्राग्रोत हे 
* आजु नहि किछु भावय सजनी लागय श्रपन विरात 
ने सटबे हम भ्राई सं टिकुली काजर किनु नेन सुखेवे 
फेक्रव अण्न श्यु गारक पेटी कापर सुभग सजेव 
तेलक विना सुलेवे केसो हमरो बात प्रमाण ॥ 
करु श्युगार नन स देखव ज्ञान करू 
मिलत कंत पहु सुन्दरि पुनि सतोष धरू 
कहथि ' रमण” विचारि सोचि पुनि सुन्दरि करु ज्ञान ॥ 
गाना न० ७ 


( तर्ज-दू घला छो हाथ में” ) 
दू चोटी लागल फूल छौ बयस तरुण अनुकूल "* । 


हॅ हँ ॥ 





| (५, ) 
मातलि पूणां प कुच स, सम्पति ग्र | मूल डो ॥ 
पायल के कनकार शब्द पर गनि गनि डेग ६ छु गे । 
हेस्थि गमन समे डेग डेग पर नूपुर संग गवे गे ॥ 
| नयन विराजित|जाल छो, युवक बृन्द पर ख्याल छो । 
सोलह सालक समय विता क्य रेवन यौवन पून छ ॥ 


rr, छॉा-”ल हक । हु ce 


"डर वसन्तक किसलय कोही तरुणी सदाथ रहेछ गे 
` विकसित कलीक मधुर रस स नित गु जित भ्रमर पबे छे गे 
श्रधर लाल मु ह बीर छौ केहन बनल तकदोर छौ! 
छाडि लाज नहि नेत्र तक छे सक्रोजक निमूल छौ ॥ 
देहूस रूपक वाने कय कः कोटि चन्द्र पल हारौ गे। 
` चित मोहित पल कमल नयत्र ई तृणा सम चुम्बक टारौ गे ॥ 
मस्त जवानीक ज । छौ नवीन चलित 
मण? सदा चित हृदय मिलित उर श्र 


| 


| संदा याद रखे 


रमण स्टोर 
पेन की स्पेसल लुज ईक, कपी, क्रागुज., फ़ाइल डायरी 
स्टेशनरी का पुरा सामान एव पेन के एक मात्र .. 
विक्र ता तथा अन्य आवश्यक सभी 
सामान उचित मूल्य पर रमणा 
स्टोर आनन्दपुर में 
' पघाएँ। 


समतोर छो । 
भन करेत भय धूल छो | 


